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मोहनलाल व्यास 


अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्य 
श्रीबालकृंष्णशरणदेवाचार्यजी महाराज 
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अनन्त श्रीविभूषित जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज 


मनमोहन कवितावली 


।। श्रीसर्वेश्वरो जयति ॥ 
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।। श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नम: ।। 


मनमोहन कवितावली 


लेखक- 
मोहनलाल व्यास, निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद 
जि० अजमेर ( राजस्थान ) 


मिति - कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, रविवार 
वि० सं० २०७० 
दिनांक १७/११/२०१३ 


मुद्रक : कम्प्यूटर क्राफ्ट 


दुकान नं. 152 के ऊपर 
चांदपोल बाजार, जयपुर 302001 
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।। श्रीसर्वेश्वरो जयति ।। 
अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधी श्वर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री ''श्रीजी'' महाराज की 
आशीर्वादात्मक-मङ्गलकामना 
अनन्तकृपाकोष, सर्वनियन्ता सर्वेश्वर श्रीराधामाधव भगवान्‌ जब 
अपना अनुग्रह करते हैं तब इस धराधाम पर किसी विशिष्ट आत्मा को मनुज 
रूप से जन्म धारण करने की अनुपम अनुकम्पा करते हैं। उन्हीं विशिष्टो में 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) वास्तव्य पं० श्रीमोहनलालजी शर्मा व्यास थे। 
ये दाधीचविप्र थे, इनके लघुभ्राता पं० श्रीसोहनलालजी व्यास थे। 
श्रीमोहनलालजी व्यास दीर्घकाल तक इन्दौर में भी निवास के अनन्तर 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) में ही निवास करते थे। इनकी सादगी सरलता 
एवं व्यबहार कुशलता अनुकरणीय थी। एक शुभ्र धोती, बनियान तथा 
रक्ताभ स्वापी (अंगोछा) इनका वेषभूषा था। चाहे शीत हो या ग्रीष्मकाल 
सर्वदा इसी रूप में दृष्टिगत होते। इन्होंने हमारे श्रीगुरुदेव से वैष्णवी मन्त्रदीक्षा 
ग्रहण की थी। 
हमारे कार्यकाल में विराट्‌ सभाओं में निर्भीक होकर अपनी कविता 
धारा से उपस्थित श्रोताओं को आह्ादित करना इनका विशेष गुण था। जब 
कहीं जाते तो कहते मेरे शिर पर आपश्री का हस्तकमल है मुझे अब किसी 
प्रकार की चिन्ता नहीं। मैं अभी प्रस्थान करता हूँ और शीघ्र ही आज्ञानुसार 
कार्य को पूर्ण करके ही आता हँ] वस्तुतः जैसा कहते वैसा ही कर दिखाते 
यह उनकी अतीव विलक्षणता थी। 
प्रस्तुत इस “मनमोहन कवितावली" ग्रन्थ में उनकी अनेक कविताओं 
का संग्रह है, इसके संग्रहकर्ता इन्हीं व्यासजी के आत्मज श्रीराधाकृष्णजी 
व्यास जो सम्प्रति मध्यप्रदेशस्थ सैन्धवा नगर में निवास करते हैं। उन्होंने ही 
यह उनके द्वारा रचित एवं संग्रहीत तथा अन्य कवियों की कविताओं का 
संकलन कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जिसका प्रकाशन होकर भक्तजनों के 
सन्मुख अब यह “मनमोहन कवितावली' ग्रन्थ अवलोकनीय है। जिसके 
मनन-पठन से निश्चय ही परम पावन प्रेरणा प्राप्त होगी। 


[Resse ort पूर्णिमा रलिबार --श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 
बि. सं. २०२७० दि. १७/११/२०१३ 
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संक्षिप्त परिचय 


स्व० श्रीमोहनलालजी व्यास का जन्म स्थान निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद 
fo अजमेर (राजस्थान) ÈI आपका जन्म मिति आषाढ शुक्ल २ रथयात्रा वि० 
Ho १६६८ को हुआ था। आपके पिताश्री श्रीरिद्धकरणजी व्यास अच्छे विद्वान्‌ 
व भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर-श्रीराधामाधव प्रभु में अनन्य श्रद्धा रखते थे। माताश्री का 
नाम श्रीमती जानकीदेवी था तथा ये बड़ी गो-सेवा परायण थी और इनकी 
धर्मपत्नी श्रीनाथीदेवी परम भक्तिमती कर्मनिष्ठ महिला है। आपकी वैष्णवी 
मन्त्रदीक्षा बड़े महाराजश्री अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज से हुई थी। आपका प्रारम्भिक 
जीवन निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद में व्यतीत हुआ था फिर आप इन्दौर चले गये। 
श्रीगोविन्द्राम शिवनारायण फर्म में आपने १८ वर्ष तक कार्य किया। व्यायाम 
करने में इनकी अधिक रूचि थी। वहीं इन्दौर में अखाड़ा चलाते थे श्रीकेशवाचार्यजी 
महाराज (डीडवाना) के साथ कुश्तियां प्रमुख रूप से करते और अन्यान्य मल्ल 
युवाओं को दांव-पेच सिखाया करते थे। नाम-संकीर्तन जप परायण तथा 
अत्यन्त स्पष्टवक्ता थे। फिर आपका वहाँ मन नहीं लगा और पुनः निम्बार्कतीर्थ 
आ गये। यहाँ पर जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ में सेवा देना प्रारम्भ 
कर कामदार पद पर सेवा कार्य किया। कुम्भादि val तथा अन्य विद्यालय 
सम्बन्धित प्रचार-प्रसार कार्य में पूर्ण निष्ठा व सच्चाई से निर्वाह किया। आचार्यश्री 
की बाहर यात्राओं में साथ रहकर सेवा कार्य बड़ी सावधानी पूर्वक किया करते 
थे। प्रायः समस्त भक्त समुदाय आपसे परिचित था। धार्मिक कवितायें, सवैया, 
कवित्त, दोहा आदि इन्हें पर्याप्त कण्ठस्थ थे जिन्हें ये प्रसंग अनुसार सभाओं में 
धारा प्रवाह बोला करते थे और ये स्वयं भी कविता किया करते थे, विशेषतः 
ये यदृच्छा लाम सतुष्ट वृत्ति के थे, संग्रहशीलता इन्हें छू तक नहीं गई थी। इनके 
लघु भ्राता श्रीसोहनलालजी व्यास इन्दौर में रहते थे तथा दोनों में विशेष प्रेम था। 
इनके ५ सन्तान थी जिनमें वर्तमान में ४ पुत्र एवं १ पुत्री है। १.राधेश्याम २. 
सीतादेवी ३. राधाकृष्ण ४.स्व० श्रीकृष्ण ५. बनवारीलाल और श्रीमोहनलालजी 
व्यास का फाल्गुन शुक्ल = बुधवार दि० १६/३/१६८६ को निम्बार्कतीर्थ 
(सलेमाबाद) में आपका स्वर्गवास हुआ था। 
निवेदक : निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) वास्तव्य राधाकृष्ण व्यास 


(4) 
॥ श्रीसर्वेधरो जयति ।। 
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।। श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ।। 


मनमोहना कविताबला। 


ईश वन्दना 


श्रीगणेश सद्बुद्धि दो, काटो विघ्न कलेश। 
जो मोहन कविता लिखे, पूरण कर सर्वेश।। 
दो हजार दस शाल में, भाद्रमास छट जान। 
करि कृपा सर्वेश्वर प्रभु, गाऊं प्रभु-गुण गान।। 
दधीच कुल में जन्म है, भ्राता सोहनलाल। 
इष्ट हमारा है सदा, बाँके बिहारी aml 
जन्म-जन्म प्रभु दीजिए, उत्तम कुल में वास। 
Anam रटता रहेँ, सदा तिहारे wall 
कविता में कछु भूल हो, deat प्रभु सुधार। 
मैं तो कछु जानु नहीं, तुम सब जानन हार।। 
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श्रीगणेश वन्दना 
सिद्ध के सदन गजवदन विशालतन, 
दर्श किये ते बेगि हरत कलेश को। 
अरुण-पराग को ललाट में तिलक सोहे, 
बुद्धि के निधान रूप ज्यों दिनेश को। 
मंगल करन भय हरण, शरण गए उदित, 
प्रताप जाको विदित महेश को। 
जेते शुभ काज तामें, पूजिये प्रथम तांहि। 
एसो जग चन्दन सुनन्दन महेश को।।१।। 
तीर्थ पुष्करराज के, क्षेत्र मांहि शुभ aml. 
कहत सलेमाबाद सब, राधा-माधाव धाम।। 
राधामाधव धाम, जहाँ श्रीसर्वेश्वर राजे। 
श्रीनिम्बार्क पीठ, agi आचार्य विराजे।। 
श्री श्रीजी महाराज, wigs पदवी सोहे। 
दर्शन के भंडार, देखकर मुनि जन मोहे।। 
कहे जूँ मोहनलाल आज के युग में भाई। 
नहीं AS चहु ओर भक्त सन्तन सुखदाई।।२।। 


प्रार्थना --मन की अभिलाषा 
मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तिहारो उचारा करूं। 
बिठला के तुम्हें हिय मन्दिर में, मन मोहिनी मूर्ति निहारा करू। 
भर के दुग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा Hel 
बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभो, नित आरती भव्य उतारा करूं।।३।। 


सवैया--रसखान द्वारा रचित 
मानुष हों तो वही रसखान, बसो व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, अरुनित नन्द की धेनु मझारन। 
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पाहन हों तो वही गिरि को, जो भयो ब्रज छत्र पुरन्दर कारन। 
जो खग हों तो वसेरो करूँ, नित कालिन्दी कूल कदम्ब की ड्ारन।।४।। 


कवित्त-- 
मरे सूंम यजमान, मरे कट खन्ना gal 
मरे करकसा नार, मरे वो पुरुष निखरट्‌ टू। 
पुत्र बोही मर जाय, जो कुल के दाग लगावे। 
मित्र बही मर जाये, जो अडी पर काम न आवे। 
अन्यायी राजा मरे, इनके मरे न NFI 
बेताल कहे विक्रम सुनो, wa नींद भर सोईये।।५।। 


कृपण ( कंजूस ) लक्ष्मी से कह रहा है 
दाता घर जाती तो, कदर ऐसी नहीं पाती। 
मेरे घरं आई तो, बधाई बाँट बावरी। 
खान-तहखाने दसखाने में छिपाय राखू। 
और ना होऊं, मेरे चित्त में उदासी री। 
खाउँ ना खिलाऊँ, मर जाऊँ तो सिखाय जाउँ। 
नाती और पूतन को, यही स्वभावरी। 
दमड़ी ना खरचूँ, कभी स्वप्न में भिखारन को। 
कृपण कहे लक्ष्मी से, बैठी-बैठी गीत गावरी।।६।। 


सवैया रसखान कृत 
या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूंपुर को तजि डारूं। 
रसखान सदा इन नैन सों व्रज के बान-बाग तड़ाग निहारूं।।७।! 


सवैया 
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात: को जान खिली ना खिली। 
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मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगन्ध समीर मिली ना मिली। 
कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। 
भजले हरि नाम अरि रसने, फिर अन्त समय में हिली ना हिली।।८।। 


सैवया 
श्वास हुता सब आस करे भैया, श्वास गयां पीछे काढो रे काढो। 
धरती को धन्न बताय दियो तब, नाक सनेती पे बाँधो रे गाढो। 
अड़ौसी-पड़ौसी किन आय खड़ा भैया, कोई ना कहवत राखो रे ठाडो। 
मंजिल की मंजिल पहुँचाय दियो तब, जान चली गई रह गयो STE I 


श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोय। 
ना जाने इस श्वास को, आवन होय ना होय।।१०॥। 


२६ जनवरी 
ओ मेरी २६ जनवरी दिन-दिन मंगलमय हो। 
सूरज बनकर दिन में चमके, तेरी जय-जय हो। 
त्याग और बलिदान तपस्या, से तूं मुझे मिली है। 
लू लपटों हा-हा कारों में, मैंने तुमको पाया है। 
तूं विनाश के पतझरों से, विकसी सर्जन कली है।११॥ 


सवैया 
परिपूर्ण पाप के कारण ते, भगवन्त कथा न रूचे जिनको। 
तिन एक कुनारि बुलाय लई, नचावत है दिन को रिन को। 
मृदङ्ग कहे श्रिकहेभध्रिक है, मंजीर कहे किनको किनको। 
तब हाथ उठाय के नारि कहे, इनको-इनको-इनको इनको।।१२॥। 


अजा सहेली तासु, रिपु, ता जननि भरतार। 
तां के सुत के मित्र को, whe बारम्बार।।१३।। 


(8) 
भक्तिरस कविता 


राम कहो, रमैया कहो, कृष्ण या कन्हैया कहो, 
मुरली व मनोहर की, आश शरण गहो रे। 
चूड़ामणि-चिन्तामणि केशव बनवारी कहो, 
वृन्दावन कुं जन में, सदा संग रहो रे। 
मीठे वचन बोल, संतन के संग डोल, 
काम-क्रोध लोभ-मोह, इनको मत गहोरे। 
भक्त गजाधर पुकार कहे तीन बेर, 
भैया बैठे-बैठे श्रीराधाकृष्ण-श्रीराधाकृष्ण कहोरे।।१४।। 


श्रीराधारानी व भगवान्‌ कृष्ण के झगड़ा होने पर कवि के भाव 
एक समय राधिका कृष्ण g ते Raa गई। 
जाय बैठी वम्पाह के तर| + 
चम्पा ऊपर कीर बोलत, राधाकृष्ण-राधाकृष्ण कहोरे। 
राधिका रिसाय बोली, एरे कीर तोहे तोड़ के मरोर डारू। 
जलत ऊपर लोन डारत और मारत शररे। 
जो तोहि रटबे को होश हो तो। 
कुब्जा कृष्ण-कुन्जा कृष्ण-कष्ण कहोरे।।१५।। 


JER रस कविता 
कमलन में कमल नयन, मोतियन में मदनमोहन। 
नर्गिश में नरोत्तम, गुल छवि में बिहारी है। 
चम्पा में चतुर्भुज, गुलदाउदी में दामोदर] 
जाफरानी में जगन्नाथ, तुरी में मुरारि Zz 
सेवती में सीताराम, कदम्ब में कन्हैयालाल अच्छी छवि तेरी है। 
कहे नन्दकिशोर लाल, गुलाब में गोपाललाल। 
चमेली में चित्तचोर ama गिरधारी है।।१६।। 
| 
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मोर मुकुट वारो, धरे भेष नटवारो। 
छोटी लाल लटवारो, जगत उजियारो है। 
aa बरन वारो, मक्खन को waa ant! 
मोर पिच्छ वारो नन्द को दुलारो हम सबको रखवारो है॥१७।। 


कादर कवि कृत 
आयाकर साँवरे इन गलियन में। 
रुम झूम रुम झूम कभी दर्शन तो दिखाया कर। 
जायाकर वंशीवट, वंशी की इकताल पर लहजा तो सुनाया कर। 
कादर कहे छायाकर मेरे नैनन बीच आयाकर, 
सूखा थाल इन गरीबो का पाया कर।।१८॥। 


गिरधर की कुण्डलिया 
दौलत पाय न कीजिए, सपने में अभिमान। 
चंचल जल दिन चारिको, ठाउन रहत निदान। 
ठाउन रहत निदान, जियत जग में जश लीजे। 
मीठे वचन सुनाय, विनय सबह्‌ सों कीजे। 
कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत। 
aga निशदिन चार रहत सबहीके दौलत।।१६।। 


बालक रखिये फटक कर, नहीं राखिये शीष। 
नित प्रति लाड लड़ाईए, बिगड़त विश्वाबीस। 
बिगड़त विश्वाबीस, हाथ हुनर नहीं आवे। 
सोहे सभा न बीच, Hu पद कबहु न पावे। 
कह गिरिधर कविराय होत है बासी घर का! 
कोटि यत्न कर राख, सुधरे नहीं कबहु लड़का।।२०॥। 


लालयेत्‌ पंचवर्षाणि, दश-वर्षाणि asad 
प्राप्तेषु घोडशे ad पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌।।२१।। 
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माता शत्रु पिता वैरि, येन बालो न पाठितः। 


न शोभते सभामध्ये हंस-मध्ये बकोयथा।।२२॥। 


दुृष्टन छोड़े दुष्टता सज्जन तजे न हेत। 


meg सौं बेर के काजर होय न श्वेत।।२३।। 


सभ्य मित्र की दोस्ती, तो समी नवायें माथ। 
क्या दुष्ट की दोस्ती तो क्या गुलाम का साथ। 
क्या गुलाम का साथ, जगत में बुरा कहावे। 
दुःख सुख के जंजाल सभी शिर अपने उठावें। 
कहे मोहन हरवक्त बुराई शिर पे देखो। 


Bs होय तो दुष्ट की दोस्ती करके देखो।।२४।। 


चिन्ता ज्वाल शरीर वन, दावा लगी-लग जाय। 
प्रगट gu नहीं दीखिये, उर अन्दर धुधियाय। 
उर अन्दर धुंधियाय, जरे जैसे ज्वार की मट्टी। 
रक्त मांस जरि जाय, रहे हाडों की ssl! 
कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिन्ता। 


दे नर केसे रहे जिन्हें नित व्यापत चिन्ता।।२५।। 


बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछिताय। 
काम बिगारे आपणो, जग में हो त gal 
जग में होत gama, चित्त में चैन न पावै। 
खान-पान सन्मान, राग रंग कुछ भी न भावे। 
कह गिरिधर कविराय अरे अब तू क्या सोचे। 


खटकत है दिन रात कियो जो बिना बिचारे।।२६।। 


चूरमा व बाटी की कविता 
चूरा बाटी जब मिले, अरु उरदन की दाल। 
ऊपर से निम्बु मिले, बरफी कछु न माल। 


Cas) 


बरफी कठु न माल, अकबरी दाय न आवे। 
फीका लगे पकवान, घीरत जब बेगि मिलावें। 
कह गिरधर कविराय, उतरिये करड़ी घाटी] 
सर्व दुःख मिट जाय, मिले जब चूरा बाटी।।२७॥। 


सदा सुहागन दाल रोटी 
चूरा से रोटी कहे, सुन चुस्था मेरी बात। 
मेरी निशदिन ध्यावना, तेरी क्या ओकात। 
तेरी क्या ओकात, दिन दोई चार जिमावे। 
ज्यादा करे तो, तुरत ठीकरा घर का बिकावे। 
कह गिरधर कविराय सभा में रोटी मोटी। 
मेरे आगे बात, यार चूस्या की MAII 


कीरतसुता के पग-पग में प्रयागराज। 
केशव की केलिकुंज, कोटि-कोटि काशी है। 
जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर] 
तरु-तरु पड़े यहाँ, अयोध्या निवासी FI 
गोपिन के g-gn, wal तुम हरिद्वार। 
aft, केदार. जहाँ रहे दास दासी हैं। 
स्वर्ग-अपवर्ग लेकर करेंगे क्या हमा 
जानते नहीं हम वृन्दावन वासी UNEI 


सवैया 
दीनदयाल सुनि जब ते मन में कछु ऐसी बसी है। 
तेरो कहाय के जाऊँ महा, प्रभु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। 
तेरो ही आसरो एक मानूं कूँ, नहीं जग में कोई दूजो जती है। 
ए हो मुरारी पुकार करूँ हूँ, अब मेरी हँसी नहीं तेरी हँसी है॥३०॥ 
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भंग की कविता 
भीजत ही सब रीझत है, धोय धरी शिव के मन मानी। 
मिर्च मशाला मिलाय दिया, तब घोटकरी वाकी रसधानी। 
साफी सुरपतिराय बने, वह ब्रह्म कमण्डल के जल छानी। 
गंग से दूनी तरंग उठे, जब अंग में आए भंग भवानी।।३१॥। 


साधुन के अरु सिद्धन के, अरु-भट्ट सुभट्टन के मनमानी। 
कामिनी के अरु दूतन के, रजपूतन घोटम घोट के छानी। 
याहीं के बीच अनेकन तीर्थ, याहीं में गंग तरंग के पानी। 
कोटिन रंग दिखावत है, जब अंग में आवत भंग भवानी।।३२।। 


ब्राह्मण जाय पाताल छल्यो, ब्राह्मण साठ हजार को जारो। 
ब्राह्मण लात हनि हरि को, ब्राह्मण ने यदुवंश उजाडयो। 
ब्राह्मण शोख समुद्र पियो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मास्यो। 
ब्राह्मण सुं जनि बैरि करो मत, ब्राह्मण सुं परमेश्वर हास्यो।।३३।। 


काया शुद्ध होत, ANH उड़ अंग लगे। 
माया शुद्ध होत, कृष्ण नाम पर लुटायते। 
शुद्ध होत कान, कथा कीर्तन श्रवण किये। 
नैयन शुद्ध होत, दरस युगल छवि पायते। 
हाथ शुद्ध होत, वा ठाकुर की सेवा किये। 
पांव शुद्ध होत, धाम वृन्दावन जायते। 
मस्तक शुद्ध होत, श्रीपति के चरण पड़े। 
रसना शुद्ध होत, श्रीकृष्ण नाम गायते।।३४।। 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
पिता वचन मान, वन चले सियाराम लखन। 
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भूपति भी पछाड़ खाय, धरणी पर गिर गयो। 
माता कौशल्या सुमित्रा इत्यादि सब रोवे। 
नग्र नर नारिन को देखन को घिर गयो।। 
कहे कवि गेन्दालाल अवध को विहाल देख 
एसो कौन थो जांके नैनन ना नीर गह्यो।। 
विधिना के लिखे अंक, मिटत ना मिटाए देख। 
दशरथ ना फिस्यो आलि अनरथ ही फिर गयो।।३५।। 


कवियों के उद्रार 
वाणी के प्रताप और लेखनी के पराक्रम से। 
सोये हुए भारत को फिर से जगाते Fl 
मुर्दा कर देते जान, जबकि कवि काव्य सुधा धारा वषति हैं। 
नूतन हजारों रसिको सभाएँ मध्य, 
बांधते सभाएँ तब अनोखी छवि sr FI 
जहाँ तारे नहीं जाते, जहाँ शशि नहीं जाते, 
जहाँ रवि नहीं जाते, तहाँ कवि पहुँच जाते है।।३६।। 
कविता वीररस 
वीर रस देखे तो, देख महाभारत को। 
मिश्र देव Ra ने जो कीन्ही कविताई Zz! 
और जो चाहे तो शिवा को समर देख 
भूषण और गंग ने जो कविता बनाई है। 
कहे विप्र मोहनलाल केशव रसखान देख, 
रसिक और भक्ति की कीन्ही प्रभुताई है। 
बाल शुक तुलसीदास इच्छा से, 
भवसागर तरन को इक रामायण बनाई है।।३७।। 


नीतिप्रद्‌ श्लोक 


काया हंस बिना, नदी जल बिना, दाता बिना याचकाः:। 
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भ्राता-स्नेह बिना, तरुफल बिना, दुग्धं विना धेनवा:। 
नारि पति विना, गति सुत विना, दीपं विना मन्दिरम्‌। 
विप्रो वेद विना, बुद्धि सभा बिना, ध्यानम्‌ विना योगिनः।।३८।। 


कवित (ताज खां बेगम) 
सुनिये विश्व जानी, मेरे दिल की कहानी। 
तेरे हाथ हूं गिकानी, कदनामी भी सहंगी में। 
तज कलमा कुरानी, देव पूजा हु ठानी। 
तेरे प्रेम की दिवानी, मस्तानी हो रहूंगी A 
ए श्याम ले सलौने, कुर्बान तेरी सूरत पर, 
हं तो मुसलमान, पर हिन्दुवानी हो रहंगी में।।३६॥ 


कवित : समय की बलिहारी 
पुरुष नहीं बलवान है, समय बड़ा बलवान। 
काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण।। 
एक समय पारथ ने, भारत पर विजय पाई। 
एक समय काबा भील, लूट लई वन All 
एक समय कृष्णचन्द्र, भाग गए आधी रात। 
एक समय कंस को पछाड दियो छिन में।। 
एक समय रावण ने, तीनों लोक फतेह कीने। 
एक समय ami शीष कटे परे रण में। 
कहे कवि सूरजगीरि, मानुष की कौन कहे। 
सूरज की तीन दशा होती इक दिन Alivoll 


टका करे किल्लोल, टका मृदङ्ग बजावे। 
टको चले सुखपाल, टको रि छत्र धराते। 
टको ही माय बाप, टको ata को भैया। 
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टको सास सुसराल, टको सब खैल करैया। 
एक टके बिन टूक टका, पावत दुःख रात दिना। 
बेताल कहे विक्रम सुनो वृथा जीवन एक टके बिना।।४१॥। 


ज्ञान घटे जड मूढ संगत, ध्यान घटे बिनु धीरज आए। 
साधु की संग से सोख कटे, और रोग कटे कछु औषध खाए। 
सोच विचार से क्रोध घटे, मान घटे नित के घर आए। 
गंग कहे सुन शाह अकबर, पाप कटे हरि के गुण गाए।।४२।। 


आपको वाहन aa बलि, वनिता हुँ को वाहन सिंह परेखिके। 
एक वट्यो सुत मूषक पे, दूजो मयूर की पीठ तकीके। 
अंग भुजंग को भूषण है, उरु एकको एक सूं वैर बिसेखीके। 
तीनहूं लोक को ईश कृपालु जोगी भयो घर की गति देखिके।।४३।। 


भगवान्‌ द्रोपदी से कह रहे हैं 
कंचन अटारी तजि, और तजि कुब्जा एसी दासी। 
प्रातः भानु उदय भयो, सत्यभामा तजि अर्द्धङ्ग रमासि। 
ग्वाल तजे उरु वृक्ष तजे वन धेनु तजि हम मूक. पियासी। 
वा दिन द्रोपदी आया गयो, तब तुमने कहा चलो द्रारिकावासी।।४४।। 


दीन दयाल सुनी हमने, तूंने कीन्ह सुदामा को कंचनवासी। 
सुन्दर रूप दियो कुब्जा को, शबरी के कारण बेर जुठासी। 
gad ही गजराज उबारयो, प्रह्लाद के कारण खम्बप्रकासी। 
वो ही भरोसे मैं भी रही, तब मैंने कहा चलो द्वारिकावासी।।४५।। 


कविता 


we क्यों न राजा, जासों कछु नहि काजा। 
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इक तोसे महाराजा, और कौन पास जाईये। 
रूठे क्‍यों न भाई, जासों कछु ना बस आई। 
इक तूं ही है सहाई, और कौन पास जाईये। 
रूठे क्यों न शत्रु-मित्र, आठो याम। 
रावरे के चरण के स्नेह को निभाईये। 
संसार है रूठा, इक तू ही है अनूठा। 
सब चूमेंगे अंगूठा, प्रभु तू न रूठा चाहिए।।४६।। 


तारों की ज्योति में चन्द्र छिपे नहीं, सूर छिपे नहीं बादल आए। 
रण चढ्यो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं माँगन आए। 
चंचल नारि के नैन छिपे नहीं, प्रीति छिपे नहीं पूठ दिखाए। 
गंग कहे सुन शाह अकबर कर्म छिपे नहीं बभूत रमाये।।४७।। 


भंग की कविता 
मूषा जो faa तो, बिल्ली पे चोट करे। 
बिल्ली जो faa तो, मार डाले श्वान को। 
शवान जो पीवे तो, सिंह पर जोर करे। 
सिंह जो fad तो मार डाले जहान atl 
नामर्द जो fod तो, तिरिया संग भोग करे। 
तिरिया जो पिवे तो, बिसार देत लाज को। 
कहे कवि गंग या भंग में इतने रंग। 
चिडिया जो faa तो झपट मारे बाज को।।४८।। 


बाल से आल, बूढ़े से विरोध तो, चंचल नारि से ना हँसिये। 
ओछे की प्रीति, गुलाम की संगत, ओघट घाट पे ना धसिये। 
सूम की सेवन, झूंटे की जामिनी, |S की बात को ना घसिये। 
गंग कहे सुन शाह अकबर मूढ़ से दूर सदा बसिये।।४६।। 


(Sivan) 


ईश्वर विश्वास 
जब दाँतन थे तब दूध दियो, जब दाँत हुए तो अनाज हुँ दे हैं। 
जीव बसे जल और थल में, तिनकी सुध लेत सो तेरी हूँ लई हैं। 
क्यों अब सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई हैं। 
जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोकू दै हैं।।५०।। 


सवैया 
यद्यपि द्रव्य को सोच करे, कहें गर्भ में के तो तूं गाँठ ते खायो। 
जाँ दिन जन्म लियो जग में, कब केतिक करोड़ लिये संग आयो। 
वाँको भरोसो क्यों छोड़ अरे मन, जासों अहार अचेत में पायो। 
ब्रह्म मने जनी सोच करे, नहीं सोची हैं जो विरला ऊलहायो। 
ब्रह्म को ध्यान धरो मन मूर्ख, वो ही पिता सबको रखवारो।।५१॥। 


कविता 
धन धरणी के बीच में, सारा गड़ा रह जायेगा। 
पशु भी aa रह जायेंगे, जब मौत का दिन आयेगा। 
नारि घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। 
बन्धुजन मरघट से आगे, साथ नहीं दिखलायगा। 
देह भी तेरी चिता के, बीच जल भुन जायगी। 
तूं बता परलोक में, फिर साथ किसको पायेगा। 
इसलिए हे जीव जग में, धर्म को तूं जोड़ ले। 
नित्य ही शुभ कर्म कर, न तु अन्त में पछितायगा।।५२॥। 


सवैया 
कृष्ण ही कृष्ण को ध्यान धरो भैया कृष्ण ही पार लगावन हारो। 
कृष्ण ने पूतना मार दई, अरु कृष्ण ही कंस पछाडन हारो। 
कृष्ण ही जग की लाज रखे, कृष्ण ही चीर बढावन हारो। 
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कृष्ण ही कृष्ण को ध्यान धरो, मोहन कृष्ण ही है सब को रखवरो।।५३॥। 


भ्रमर की कल्पना 
पंकज के संग भूड़ फस्यो करतो मन ही मन में अति सूबो। 
हुयेगो प्रात उगेगो दिवाकर, जाऊँबो प्राण प्रिया अति लुभो। 
भावी के बीच में ऐसी भई, नहीं जानत काल को खेल अजुबो। 
प्रातः गयन्द चबाय गयो, रह गयो मन हि मन में अति खूबो।।५४।। 


भूत पलीत मसान में लोटत, कुंडल में पग तूना धर रे! 
मत मान शंको तलवारन को, रण भारत बीच भीडा कर रे। 
सू तो ही शेर जगाय भला, ओघट घाट फिरा कर रे। 
जिनके रिछपाल गोपाल धनि, उनको बलभद्र कहाँ डर रे।।५५।। 


गंग तरंग प्रवाह चले, तब कूपन को नीर पियो न पियो। 
दान-संयोग सुपात्र मिले, तो कुपात्र को दान दियो न दियो। 
आन हृदय रघुनाथ बसे, तब और को ध्यान किया न कियो। 
गंग कहे सुन शाह अकबर मूर्ख शिष्य किया न कियो।।५६।। 


गरज से अर्जुन कूलीब भये, अरु गर्ज से गोविन्द धेनु चरावे। 
गरज से द्रौपदी दासी भई, गरज से भीम रसोई पकावे। 
गरज बड़ी dte लोकन में, गरज गिना कोई आवेन जावे। 
गंग कहे सुन शाह अकबर गरज से बीबी गुलाम रिझावे।।५७।। 


क्या करे तकदीर, जहाँ तकदीर नहीं है। 
क्या फूलेगा कमल, जहाँ पर नीर नहीं है।। 
क्या होवेगी विजय, जहाँ पर वीर नहीं है। 
क्या ठहरेगा प्रेम, जहाँ पर-पीर नहीं है।।५८।। 
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श्रीवून्दावन महिमा 
स्वर्ग में कहाँ हे, मधुर धुन राधे की। 
स्वर्ग में कहाँ भीड वह गोपियों की। 
स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना ललाम है। 
स्वर्ग में सरिस वृजभाषा का प्रचार कहाँ। 
स्वर्ग में कहाँ माखन चौर घनश्याम है। 
स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ। 
स्वर्ग से भी अधिक श्रीवृन्दावन धाम है।।५६।। 


qual का प्रताप उदय होत कई जनमों का। 
ऐसे इस व्रज में मनुष्य जब आता है। 
सेवउ कुं ज बंशीवट कालिदह देख-देख। 
सुखद अतीव सुधा सिन्धु में समाता है। 
कामना ना किसी बात की रहती हे उसे। 
सुरपुर के यान यूँ कहके फिराता है। 
a देवदूत क्यों विमान लाए यहां। 
वृन्दावन छोड़कर कौन स्वर्ग जाता है।।६०।। 


सवैया 
तूं कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। 
कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिख्यो उतनो ही मिलोगे। 
भोर की साँज घड़ी पल मांझसू, काल अनानक आय गहेगो। 
राम भजन किया कुछ सुकृत, सुन्दर यूं पछताय रहेगो।।६१।। 


सवैया 
नाम महाधन है अपनो , नहीं दूसरी सम्पत्ति और बनानी। 
छोड़ो अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रजमांहि छबानी। 
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टूक मिले रसको ही सदा, अरु पीवन लो यमुना जल पानी। 
और की परवाह नहीं, हमारी ठकुरानी श्रीराधिका रानी।।६२॥। 


कविरा सब जगनिर्धना, धनवन्ता नहि कोय। 
धनवन्ता सोई जानिये, जाके राम-नाम धन होय।।६३।। 


सवैया 
जाँकी कृपा शुक ज्ञानी भये, ज्ञानी अरु ध्यानी भये शिवजी त्रिपुरारि। 
जाँकी कृपा विधि वेद रचे, भये व्यास पुराणन के अधिकारी। 
जाँकी कृपा सूँ. त्रिलोक धनी, कहावत श्रीब्रजचन्द बिहारी। 
मेरो भी कार्य करेगी सोई, श्रीकृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी।।६४॥। 


नाम की महिमा 
वह मोद न मुक्ति के मन्दिर में, जो प्रमोद भरा वृजधाम में है। 
उतनी छबि और कहीं भी नहीं, जितनी छवि सुन्दर श्याम में है। 
शशि में न सरोज सुधा रस में, न ललाम लता अभिराम में है। 
उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है।।६५।। 


बर्फी सी वृजनारि बनी, अरु गुंजिया से गीत, गूंजा से ग्वाला। 
पेड़ा से प्यारे बने बलदेवजी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। 
नन्द महीप बने नमकीन, गोकुल ग्वाल सब गर्म मशाला। 
जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में, लडुवा सो लाला।।६६।। 


तन पवित्र सेवा किये, धन पवित्र किये दान। 
मन पवित्र हरि भजन सों, होई त्रिविध कल्याण।।६७।। 
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सवैया 
गर्भ में पोढ महि पुनि पोढ। जजनि संग पोढ के बाल कहायो॥ 
ज्वान भयो युवति संग पोढ के। सारी ही बातों में खोय गंवायो।। 
क्षीर समुद्र के पोढन हार। तिन्हे नहीं स्वप्न में ध्यान लगायो। 
पोढत-पोढत ule रहद्यो। चिता पर पोढन को दिन आयो।।६८।। 


कवित्त 
स्वर्ण में यही दोष, सुगन्धी मिलाई ना] 
कस्तूरी में यही दोष, रंग नहीं पायो है। 
श्रीराम में यही दोष, मृग की शिकार खेली। 
रावण में यही दोष, सीता हर ल्यायो है। 
इन्द्र में यही दोष, गौतम घर गमन कियो। 
चन्द्रमा में यही दोष, अहिल्या घर आयो है। 
कहे कवि मोहनलाल, निर्दोष दुनियाँ में कोई नहीं। 
थोड़ो-थोड़ो दोष, विधाता ने सभी में लगायो है।।६६।। 


कुलक्षणा स्त्री के लक्षण 
पति से करे विरोध, पुत्र में अवगुन गावे। 
श्वसुर जेठ से राड, सासू-नणदी नहीं भावे। 
दीखत की विकराल, स्थन बागल जूं लटके। 
चारू पल्ला छोड़, पराया भवना भटके। 
नरपति-परपति देख que काढे झीणो। 
बोले अद्भुत बेन, पीसती करे चबीनो। 
कदे न दांतुन करे, परीण्डे नीर प छाणे। 
मही बिलोती काढ, आप माखन गटकावे। 
साग अलूणो करे, आप जीमें पति पहले। 
दूध-दही थर चाट, लावणु खाय अकेले। 
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करे रसोई आप, कदे नहीं हाण्डी धोवे। 
माथो कु चरत जात केश रोदूयाँ में पावे। 
दिन आत्थाँ सो जायें, श्वान जूं घोरे सूती। 
पर घर करे san, रहे नहीं निचली adil 
चुगली चावत चोरटी, मन AGM अरु भाण्ड। 
कृष्णलाल बत्तीस गुण, जद जाणो संखनीराण्ड।।७०।। 


देश भक्ति की कविता 
मेरा देश और देश का में, देश मेरा जीवन प्राण। 
मेरा सन्मान मेरे देश की बडाई में, 
जीऊँगा स्वदेश हित मरूंगा स्वदेश काज। 
देश के लिए कभी करूँगा ना बुराई Fl 
भीषण - भयंकर प्रसंग में भी, 
भूलकर न भुलूँगा देश हित राम की दुहाई में। 
जब तक रहेगा श्वास सर्वस्व भी लूटा दूँगा। 
उस ईश को भी झुका दूँगा, निज देश की भलाई AV 


चर्चा जहाँ देश की हो, मेरी जीभ वही खुले, 
और ना खुले कहीं खुदा की खुदाई में। 
मेरे कान गान सुने सांचे देश भक्तन के, 
और राग भंग होके डूबे जा तराई में। 
मेरो तन, मेरो मन, मेरो धन प्रभू सब कुछ, 
लगे इस देश की भलाई में।।७२।। 


जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। 
वह हृदय नहीं है पत्थर है जिससे स्वदेश का प्यार नहीं।।७३।। 
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ब्रह्म सतायाँ तीन हाण, धरती धन और वंश। 
चोड़े AA परशुराम रावण कौरव कंस।।७४।। 


ईश गिरजा को छोड़ ईसु गिरजा में जाय। 
शंकर स्वदेशी लोग मिस्टर कहावेंगे।। 
पहनें गे सूट कोट पेन्ट, 
जाकिट की पाकिट में वाच लटकायेंगे। 
फिरेंगे घमण्डी पकड़ रंडिन के हाथ, 
पीकर वीरन्डी माट होटल में खायेंगे। 
पारसी की छारसी कर उडाय, 
नाम देवनागरी को नाम ही मिटायेंगे।।७५।। 


राष्ट्र भाषा हिन्दी का महत्व 
अंग्रेजी, जमनी, फ्रेन्च, ग्रीक रसियन, 
तामील तेलंगू द्राविड मराठी, 
उडिया गुजराती पाली सब छानी हो। 
जितनी अनार्य आर्य भाषा जग जाहिर है, 
तुरकी अरबी फारसी सब मन आनी हो। 
तो भी जन्म वृथा है, मेरे देश मानव को, 
आजी हिन्द में जन्म लेके हिन्दी जो न जानी हो।।७६॥ 


बात की करामात है 
ama तैं देवी और देवता प्रसन्न होत। 
बातन तैं साधु लोग स्याने पतियात है। 
बातन तैं भूत-प्रेत यन्त्र मन्त्र बा होत। 
बातन तैं सयान लोग लाखों कमाते l 
बातन की घात कौन जाने मुला तान कवि। 
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बातन के चुके देह पानी घट जात हैं। 
बातन समझ सोच मन में विचार देख। 
मानुष के गात में, एक बात करामात है।।७७।। 


सवैया 
धनहीन कहे, धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। 
राजा कहे चक्रवर्त्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इन्द्र को भारी। 
इन्द्र कहे चमुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख वेद्यकों को भारी। 
वेद कहे हरि भक्त सुखी, हरिभक्ति विना सब जगत्‌ दुखारी।।७८।। 


गूढार्थ दोहे 
अजा सहेली तासु रिपु, ताजननी भर्तार। 
ताके सुत के मित्र को, भजिये बारम्बार।।७।। 
हे शिव हार आहार सुत, मैं बिनवत हुँ तोय। 
कलहन के पति सुतन सों बेगि मिलावह मोय।।८०।। 
कृष्ण बजाई बन्सरी, मोहे तीनों लोक। 
वे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन से लोग।।८१।। 
पावन चूड़ी पीठस्तन, श्रवण नयन भुजदन्त। 
ऐसी नारी को सदा, भजन करे भगवन्त।।८२।। 
श्रोता वक्ता तालिया चौर फकीर कुम्हार। 
एते मिल रक्षा करो दिन में सौ-सौ बार।।८३।। 
एक समय कर्तार विश्वम्भर, मोहिनी रूप धरयो ललिता को। 
काहे कि लाज करू मोरी सजनी, कंत के कंत पिता के पिता को।। ८४।। 
जल सुत के नीचे बसे, मोती सुत के बीच। 
यह वर मांगे राधिका कृष्ण करो बगसीस। 
शैल सुता के पुत्र को बिनऊँ बारम्बार। 
धरा पति सुत मित्र को लीज्यो नाम हजार। 
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एक सहस्र' द्विसहस्र' बारह आठ* बिसल्यो!। 
तीन देव' रक्षा करे, इल्यो बिल्यो तेतिल्यो।।८५।। 


ज्ञान बढे चित चिन्तन से, और मान बढे पर काज कियेते। 
त्याग तपस्या से तेज बढे, धन धाम बढे कछु काम कियेते। 
प्रीति बढे परतीति किये, अरु नीर बढे ऋतु पावस आये। 
आयु बढे सत कर्म किये, सुख शान्ति बढे हरि के गुण गाये।।८६।। 


घटना 

सोच विचार से क्रोध घटे, और काम घटे कछु संयम कीन्हें 
लोभ घटे कछु दान किये और दम्भ घटे कछु रूपहि चीन्हें॥ 
ज्ञान विवेक से मोह घटे, तन शक्ति घटे विरधापन आये। 
गर्व घटे नित नम्र बने, सब पाप घटे हरि के गुण गाये।८७।। 
और 

सांगत मांगत सान घटे, और प्रीति घटे नित के घर जाये। 
ओछे की संगत बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाये।।८८।। 


सवैया 
तात्‌ मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। 
राज मिले गज-वाजि मिले, सब साज मिले मन वांछित पाये। 
लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले वैकुण्ठ में जाई। 
सुन्दर लोक मिले सबही सुख, दुर्लभ संत-समागम माई।।८६।। 


भगवान्‌ श्रीराम के द्वादश विलाप 
तात्‌ को सोच न मात को सोच। न सोच मोहि अब राज छुटे का॥ 


SS र 0२ 
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राज को सोच न काज को सोच, न सोच मोहि अब बन्धु मरे का। 
हार को सोच न जीत को सोच, न सोच मोहि अब नारि हरण का। 
बारहिं-बार कृपालु कहें, मोहि सोच विभीषण को लंकेश कहे का।। 
बलि-विक्रम वेणु न दधिचि रह्यो, न रह्यो जिन पारथ भारत ठाना। 
बालि गयो, बलराम गयो, जिनकी कोख में दशशीष समाना। 
गयो दुर्योधन जंग Gen, जिन चौसठ कोस इक छत्र बिताना। 
धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फला सो झरा, औ बरा सो बुझना।।६ N 


मालिक महरबान तो कुल महरबान। 
किस्मत का लिखा हुवा, टाला नहीं टलता है। 
छिपता नहीं असल, कम असल लाखों में। 
मुलम्में का रुपैया, कुछ दिन ही चलता है। 
सिर दिया ओखली में, तो चोटों को क्या गिनना। 
यारों का दिवाला, यार शमशान में ही निकलता SEU 


कवित्त 
उदय ना होगा भानु, पूर्व छोड़ पश्‍चिम में। 
आकृष्ण शक्ति कहीं, धारा की न जावेगी। 
हिलेगा ना हिमालय, चाहे जैसी हवा चले। 
मणिमय दीप की न, ज्योति बुझ पायेगी। 
बहेगी न उल्टी गंगा, ada न वीर सिर। 
प्राकृतिक स्वधर्म से, न कभी चूक जावेगी। 
टरेंगे न ब्रह्म वाक्य, भोगेंगे स्वराज्य हम। 
सम्पदा यहाँ की यही, पाछी लौट आयेगी।।।६२।। 


माथे पे मुकुट देख, चन्द्रिका चटक देख) 
छवि की लटक देख, रूप रस पीजिये। 


७४2७) 


लोचन विशाल देख, गले गुजमाल देख। 
अधर सुलाल देख, चित्त चौप कीजिये। 
कुण्डल हलन देख, अलके चलन देख] 
पलर्कै चलन देख, सरवश दीजिये। 
पीताम्बर की ओर देख, मुरली की घोर देख। 
साँवरे की ओर देख, देख खो ही ARAIN 


कवित्त 
गिरि को उठाय व्रज गोप को बचाय लीनो। 
ga को sanal, वह बालक समझ È| 
गज की अरज सुनी, ग्राहते छु डाय लीनो। 
राख्यो ब्रत नेम धर्म, पाण्डव की नारि को। 
राख्यो गज घट तरे, बालक विहंग हु को। 
राख्यो प्रण भारत में, भीषण ब्रह्मचारी को। 
date ताप हरी, निज संतन सुखकारी। 
मोहि तो है भरो सो, भारी ऐसे गिरधारी को।।६४॥। 


वृन्दावन सो वन नहीं, नन्द गाँव सो गाँव। 
राधा जैसी गोपी नहीं, कृष्ण नाम सो नाम।।६५।। 


रेलगाड़ी की कविता 
रेलगाड़ी का तूफान, जाने सारा हिन्दुस्तान। 
धुँवा घोर आसमान, ast दन न न T 
हुकुमत खान से बुलाया, इंजन लोहे का बनाया। 
सब कल चालक ने मसकाया, सिटी सन न न नन।। 
विदेशी स्वदेश में आया, कम्पु कलकत्ते में छाया। 
राजाबाबु भी घबराया, सिटी सन न न नन।। 
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गंगा-यमुना की पुल बांधी, जिसमें खूब लगाई चाँदी। 
छाई यात्रियों की आंधी, ets? दन नन नन।। 
नल कुण्डले कुए के बीच, पानी लाया ऊपर aia 
होद भर दीना उल्लीच, ast ठन न न नन।। 
अब तो कहता मोहन भैया, कैसी रेल है चलैया। 
सबके मन को है हर्षाया, सिटी सन न न TANGI 


भमकम्‌ भमकम्‌-भमकम्‌ वदन्ति, 

विशालं महाधूल जालम्‌ वसन्ति। 
पुरो निर्मितं लोहे रेखां सरन्ति, 

गता रेल गन्त्री गता रेल गंत्री।।€७।। 
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